बरहा पीड नट बर, बाप करन यो करने कार हम, बेब्रागबासकनक कपि शम, बईजयnjमाला
रंधरानबेणो, रंधर सुधया हरयन, गोप बरदई वृंदा, र्याम स्वपागरमनम
prabishdetaकtकदादraक नंद स्य बालक मीपमा लक पालक सर्व स्वनाम lasatतिलकभालकम यो,
ब्रह्मण, विदधाति पूर्वम जोब बेदामयप्रहिनोती 10 मई अगग्वनहादेव महात्मा बुद्ध,
प्रकाशम मुखोरवईशरणमहम प्रपद श्रीकृष्ण, प्रेम रस पिपासु, महानुभाव नियमानुसार
थोड़ी, देर भगवन नाम, संकीर्तन कर दीजिये पश्चात श्रीकृष्ण जनमाष्टमी तत्व पर कुछ
विचार विमर्श होगा bajo goa la a नन्द लाल भगवान की अब आप लोग सावधान हो जाए आज
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी है थोडे समय में कई बातें समझानी है इसलिए बहुत सावधान होकर
सुनिएगा श्री कृष्ण कौन हैं पहला क्वेश्चन के जन्म क्या होता है दूसरा क्वेश्चन यह
आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि किसी भी आध्यात्मिक प्रश्न का समाधान वेदों
के द्वारा ही होना चाहिए हमारे यहाँ वेद ही मनुष्य के 4 दोषों से सर्वथा,
असंस्कृष्ट, सनातन शब्द हैं अतएव वेदों के द्वारा पता चला kisgubatakasb्do
nshanebatकरइकय परम ब्रह्म कृsnइत्यभिधiयते गोपाल तापनियोंपनिषद का पहला मंत्र
अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म जो अंतिम, परत, पर, भगवान कहलाते हैं वे ही हैं
श्रीकृष्ण मैं संक्षेप में अर्थ बताता चलूंगा वेदों में क्वेश्चन किया गया
prमोdेवaकस्मान मृत्यु बिभित कसजञानेनाखिलम तज्ञातमभवत गोपाल तापनियोंपनिषद का
दूसरा मंत्र कौन है अंतिम परापर शक्ति सुप्रीम पॉवर किससे मृत्यु भी डरता है और
किसके जान लेने पर सब कुछ अपने आप ज्ञात हो जाता है उत्तर कृष्ण हवे परमम, दैवतम
गोबिंदानमृ्युर बिभित गोपि जनबल भज्ञानेनाखिलम व्यात, भवति गोपाल तापनीयोपनिषद का
तीसरा मंच वे श्रीकृष्ण हैं जिनके विषय में ये प्रश्न हो रहा है कृष्णो
ब्रहमेवसाश्वतम किणoपनिषददuभिजm जञaनबुद्राध्यम बनमालिनमीशवरम गोपाल तापनियोंपनिषद
का आठवां मन को बसी सरबगकृष्णइड्यहा गोपाल तापनियों परिषद का उन्नीसवां मंत्र एको
पिसन जो बहुधा विभात गोपाल तापनियों परिषद का उन्नीसवां मंत्र तमेकम गोविंदम
सच्चिदानंद विग्रह भगवान का शरीर भी भगवान ही हैं अर्थात शरीर और परमात्मा दोनों 1
हैं जैसे हम लोगों का शरीर प्रथक हैं और शरीरी आत्मा पृथक हैं ऐसे देवताओं का भी
हैं ऐसे ही गो लोग के महा पुरुषों का भी है लेकिन भगवान का शरीर और शरीर 1 है
सच्चिदानंद विग्रह है तैंतीसवा मंत्र कृष्ण व, परो देव उनचासवाँ मंत्र ये सब वेद
मंत्र रहे है शrीkृणब्रहमपरमात्मा भगवान जिन शब्दों से आप चाहें पुकार सकते हैं वो
अंतिम ऐसी शक्ति हैं यस्महापरमनापरमस्त चित जिससे पढ़ें और कुछ न हो जिसके लिए
मैंने बार बार बताया है कि भागवत में कहा गया है बदन ततत्वबिदसततमयजजञान
मदयंबरmeprmaeti भgbaनiisbयtे 1 सुप्रीम पॉवर 1 अंतिम परतत्व 3 स्वरूपों में
व्यक्त है 1 का नाम ब्रह्म 1 का नाम परमात्मा 1 का नाम भगवान तो वो भगवान नाम की
जो शक्ति है वो ही श्रीकृष्ण हैं उन्हीं का दूसरा रूप है परमात्मा और उन्हीं का
तीसरा रूप है ब्रह्म जिसमें सब शक्तियों का विकास हो प्रकट हो वो भगवान श्री कृष्ण
जिनमें भगवान कृष्ण से कम शक्तियों का प्रकट हो वो परमात्मा और जिसमें बहुत कम
शक्तियों का प्रकट हो वो ब्रह्म ये 3 भगवान नहीं है 1 ही भगवान के 3 स्वरुप हैं को
श्री कृष्ण पर पर सर्व शक्तिमान सर्व दृष्टा सर्व नियंता सर्व शक्ति, सर्व सुरत,
सर्वेश्वर भगवान हैं चलो आगे ये जनम में क्या होता है जन्म हाँ जन्माती में जन्म
शब्द हैं न हाँ तो जन्म तो हम लोगों का भी होता है और जन्म का तो कारण होता है
क्या कर्म बिना कर्म के जन्म नहीं हो सकता हम लोगों ने कर्म किए हैं अच्छे बुरे सब
प्रकार के इसलिए जन्म हुआ है भगवान का जन्म कैसा वो तो आज्ञा है उसका तो कोई कर्म
नहीं कोई बंधन नहीं अरे माया तो उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती बंधन कौन करेगा तो
बिना कर्म के जन्म नहीं होता इसलिए हम लोगों का जन्म होता है और 1 बात और है जाता
सही व मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य 2 27 गीता भगवान ने ही कहा है जिसका जन्म होता है
उसकी मृत्यु होती है तो इसका मतलब भगवान की भी मृत्यु हुई होगी तो जिसका जन्म व
मृत्यु दोनों होता है वो तो माइक होता है तो भगवान के लिए क्यों ये शब्द युक्त हुआ
जन्मा अरे क्यों हुआ क्या भगवान ही ने तो कहा है कोई हम लोग अपनी ओर से नहीं कह
रहे हैं बहू में बेतितानी जनमान तब 4 जुन चौथे अध्याय का पांचवा लोग अर्जुन मेरे
भी अनंत जन्म बीत चुके 12 नई और तेरे भी तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे अनंत
जन्म बीत चुके और जब अवतार का प्रश्न आया था तो आकाशवाणी हुई थी सबसे पहले बसुदेव
साक्षात भगवान पुरुषा पर जनिs्यतेततपियाथम संभवत सुरश्त्रिया आकाशवाणी में था कि
भगवान s्rekisण जनिश्यतेवशुदेव के घर में जन्म लेंगे 10 1 23 भागवत के रे फिर
भगवान कहते हैं जन्म कर्मा भिधानानि संत मेंग सहस्रशहा नशकन्तेनुसंख्यात मन तत्व
मया पी मुझसे न पूछा कितने जन्म हो चुके और मेरे कर्म भी लिमिटेड नहीं है अरे जब
जन्म ही अनंत हैं तो कर्म भी अनंत होंगे तो जन्म कर्म विधान मेरे नाम भी अनंत हैं
अरे लाख 2 लाख कुछ नसत्यंतेनुसंखया मैं गिर नहीं सकता भगवान कह रहे हैं क्यों
इसलिए कि अनंतता वो अनंत है अनंत का अंत कैसे होगा अनन्त जन्म भगवान के हो चुके
कृपालु की तो ये राय है कि प्रति से कंड भगवान का जन्म हो रहा है कहाँ हो रहा है
भाई हमने तो सुना है कोई कहता है 10 अवतार हुए हैं 4 युग में और कहीं लिखा है 22
हुए हैं कहीं लिखा है 24 हुए हैं कहीं लिखा है पचीस हुए हैं बस नई नई बता रहा है
संखे भागवत कह रही है 21 तेज अनंत अवतार हो चुके अरे भगवान कहीं रहे हैं शंख हो
चुके मैं गिन नहीं सकता 10 51 सैंतिस क्यूँ कैसे अनंत कोटि ब्रह्माण्ड हैं भगवान
के 1 ब्रह्मांड में आप कहते हैं पचीस अवतार हुए 24 अवतार हुए अनंत ब्रह्मांड हैं
इसलिए प्रति सेकंड भगवान के अवतार हो रहे होंगे कभी किस ब्रह्मांड में कभी किस
ब्रह्मांड में तो जन्म और अवतार इन 2 शब्दों में झगड़ा है न अवतार हुए है से है
लेकिन जन्म क्यों कहते हैं भगवान स्वयं और भागवत कहती है तो जन्म शब्द का अर्थ समझ
लीजिए ये जनि धातु होती है संस्कृत में उसका अर्थ है प्रादुरभाव प्रादुरभाव मन
प्रकट होना नया बनने प्रकट होना तो हम लोग भी प्रकट हुए होंगे हाँ माँ के पेट में
हम लोग गए और फिर शरीर धारण किया और बाहर आये शरीर से युक्त और फिर शरीर छोड़ के
जाएंगे हम भी आगे हैं भगवान भी आज हैं तो हमारा भी प्रकट और अंतर्धान होता है
भगवान का भी होता है लेकिन फिर भगवान कहते हैं अर्जुन धोखा रखा जाना मेरे शब्दों
में जन्म कर्म च मे दिव्यं मेरे जन्म भी दिव्य है कर्म भी दिव्य है और जीवों के
जन्म भी माइक है कर्म भी माइक है यह अंतर है जन्म व्है का मतलब क्या होता है जी ये
49 गीता अर्थात मैं माँ के पेट में गर्भाषे में जाते ही नहीं तो मेरा शरीर माँ के
पेट में नहीं बनता आप लोग रामायण तो पढ़े होंगे न भए प्रकट कृपाला 4 भुजा से पहले
भगवान प्रकट हुए कौस्टरेलिया के सामने अरे तो कौस्टरेलिया का पेट भी तो बढ़ा वो
क्या था देवकी का पेट भी बढ़ा और सब लक्षण हुए जो गर्भिणी के होते हैं जादू देखो अब
भागवत में आइए भगवान पि विश्वात्मा भक्ता ना म भयंकर आविवेशाइसभागे न मन आनक
दुंदुभेहे सबसे पहले भगवान नंद के मन में गये अरे भाई ननद तो पुरुष हैं कोई
गर्भाषे थोड़े हैं उनके नंद के मन में घुसे और बैठ गए फिर उसके बाद देवकी के मन में
गए और वहाँ जाकर क्या कार्रवाई की की माँ के मन में ये फीलिंग कराया कि मेरे बच्चा
होने वाला है पहले महीने का लक्षण जो होता है वो भी हुए दूसरे महीने में जो होता
है गर्भिणी को ओह गरभेजवायनाफुरणे निरिप भगवान स्वयं गर्भ में वायु भर रहे थे जैसे
फुटबॉल वगैरह में वायु भरे जाते हैं पहले आप ने 1 पंप मारा तो थोड़ा सा फूला दूसरा
पम्प माना बारा तो और फूला अरे गुब्बारा वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं संसार में
ऐसे वो हवा और वो फीलिंग वो भी साथ साथ खाली हवा नहीं उल्टी हो रही शरीर तो है ही
नहीं अन्दर काय को उल्टी हो रही है यह भगवान की शक्ति से ताकि माँ को पक्का
विश्वास हो जाए की मेरा बच्चा होने वाला है और घर वालों को भी मालूम हो जाए नंद को
भी बचुदेव को भी आ गया आ गया कोई और जब पूरा हो गया समय है कल गया बाकायदा तो
भगवान प्रकट हो गए त मद भूतम बाल कम भुजे छनम चतुर भुज शंख गदा जुदा युधम 16 वर्ष
के भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके जेल में बुदेव देवकी के सामने प्रकट हो गए कहाँ
से आये अरे वो सर्व सब जगह रहते कहीं से आना नहीं है उनको प्रभु व्यापक सरबत्र
समाना तो बसुदेव देवकी देवकी ने देखा पेट को खाली हो गया लेकिन कहाँ से कैसे
निकाला है और इतने बड़े और ये चेक कर ले के अगर वे चक्कर ले पेट में गए होते तो माँ
का जी गया होता तो वो समझ गए तो भगवान है तो बसुदेव ने पहले प्रार्थना किया
कuततोसजनमस्थित संजमानबिवो बदनत्यनiह द गुणा रिया श्वर ब्रहमणिनोविरुदध्य
tवदasraयaवादुपचार जाते गुण अरे आप भगवान हैं अच्छा अच्छा आपको तो कोई इच्छा नहीं
होती है नहीं होती फिर भी आप कर्म करते हैं जन्म लेते हैं सृष्टि करते हैं आज भी
है और जन्म भी लेते हैं और करता भी है और कर्म भी करते हैं है आप में 2 विरोधी
शक्ति है योग माया भी है और माया भी है इसलिए ऐसा करते हैं लोग कहते हैं न ये
सृष्टि जड़ कैसे हुई अगर भगवान ही संसार बने तो मुंडकोपनिषद ने उत्तर दिया heaton
यथा पृथ्याmधयसंभवंत yaथastaपुरुषा केशलोमानि तथा चारा संभवत है विश्राम 11 साथ
मुंडकों पर निश जैसे उन ना भी मकड़ी मुँह से जाल निकालती है जाला और फिर उसको निगल
जाती है फिर उगल देती है ऐसे भगवान इस महा प्रलय में इस सृष्टि को निगल जाते हैं
और फिर जब सृष्टि होती है तो उसी को उगल देते है कुछ बनाते बनाते नहीं है जैसे
संसार पहले था सूरज चन्द्र मसौउधाता यथा पूर्व कल्पत जैसे के पहले था उसी प्रकार
प्रकट कर देते हैं अन्यथा उनके ऊपर आक्षेप हो जाए कि 1 को मनुष्य बनाया 1 को गढ़ा
बनाया 1 को ब्रिक्ष बनाया ऐसा कैसे कुछ बनाया बनाया नहीं उसी मकड़ी के तरह अंदर
महाप्रलय में सबको ले लिया था अब सृष्टि हुई सब को प्रकट कर दिया जैसे क्रिकेट का
खेल देखा आप लोगों ने टेस्ट मैच होता है तो आज जिसने जितने रन बनाये जो आउट हो गया
है इसी पोजिशन में कल खड़ा हो जायेगा हर 1 खिलाडी और आगे खेल शुरू होगा ऐसे ही महा
प्रलय में उसके पहले जो अवस्था थी उसी में प्रकट कर दिए दूसरी एग्जाम्पल दिया यथा
पृथिव्या मौषधयासंभवंत पानी बरसता है तो आप देखते हैं पृथ्वी पर पहाड़ों पर सैकड़ों
प्रकार के पेड निकल ते है तो ये पृथ्वी अलग अलग पेड़ क्यूँ निकालती है पानी तो 1 सा
बरसा 1 बबूल का पेड़ 1 और पेड़ 1 शीशम का सब अलगअलग निकाल रहे है है इनके बीच हैं
कारण पृथ्वी कारण नहीं है पृथ्वी के ऊपर दोष मत लगाओ उसने काटे का पेड़ भी निकाला
उसमें फल का भी निकाला पृथ्वी तो 1 सा कर रही है पानी 1 सा बरसा है जैसा जैसा बीज
था वैसा वैसा पेड़ बना यथा सता पुरुषा के 2 मान देखो मनुष्य का शरीर है कहीं सुई
चुभ दर्द होता है इसी से ये बाल निकले है लेकिन ये बाल जल हैं उनको काटता है ना ही
आप सोते रहते हैं तो चेतन से जड़ कैसे निकला अरे नाखून 1 नाखून जिंदा कहते हैं आप
लोग अरे जिंदा कट गया रे खून काटते काटते कभी कभी जरा सी लापरवाही हो गई तो जिंदा
भी कट जाता है 245 दिन आप परेशान रहते है तो हे कैसे 2 प्रकार के नाखून कैसे का
बाहर से चिपकाए गए है 9 ये चेतन ऐसी जड़ पैदा हुआ है ऐसे ही भगवान से संसार प्रकट
हुआ है शरीर में ये देखो विरोधाभास है भगवान तो सर्व शक्तिमान है कर तुम कर तुम
न्नता कर तुम समर्थ हैं तो 4 भुजा से प्रकट हुए तो वसुदेव ने किया स्तुति फिर
देवकी ने भी किया रूपम यत्यप्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निरगुण निरविकारम
आप तो हमारे पिता जी हैं हाँ हमने पिता जी को तो नहीं बुलाया था हमने पर मांगा था
बेटा बन के आओ तुम तो बाप बन के आ गए भगवान ने कहा भाई देखो मैं इसलिए भगवान बन कर
आया हूँ की अगर मैं डायरेक्ट बच्चा बन जाता तो तुम लोगों को ये होता कि पता नहीं
भगवान ही बच्चा बना है और कोई देवता या कोई और आत्मा आ गई है इसके पहले और भी
बच्चे हुए थे न को कंस ने मार दिया था इसलिए मैं पहले ये बताने आया हूँ कि जिसका
तुमने पुत्र बन जाओ तो मैं आया हूँ अच्छा नाराज उप संघर विश्वात्मा उदास 39 अब
स्वरूप आप संवरण कर लीजिये मेरे पुत्र के रूप में बन जाइए भगवान ने कहा जैसी आज्ञा
तो पित्रों सम पश्तो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु माँ बाप के सामने देखते देखते 1 छोटे
से बन गए तो ये जन्म है श्रीकृष्ण का हल्ला मच गया जेल में पहरेदारों ने कहा बच्चा
रोया ठाकुर जी ने भी ऐसी 1 टिंट पहले रोये जैसे बच्चे रोते हैं पैदा होने पर रोने
की आवाज जब सुना पहरेदारों ने जो भाग के गए कंस के पास अरे रे वह बच्चा हो गया है
जल्दी चलिए मार दीजिये उसको भी लेकिन इसी बीच दूसरी कार्रवाई हो गयी भगवान ने
प्रेरणा दी बसुदेव को हमको यहाँ से ले चलो भाई अरे तू कैसे ले चले महाराज बड़े बड़े
ताले लगे हैं और बड़े भयंकर राक्षस पहरे पर हैं चमभालूमहैचलो साहब सो गए ताले खुल
गए गेट खुल गया बिना आवाज के और लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जल्दी जमना ने भी मार्ग दे
दिया सब आप लोग पढ़े और नन्द के यहाँ पहुँचे वहाँ भी सब सो गए और सब गेट खुल गए वो
लोग कमरे के अन्दर कमरे के अन्दर यशोदा ने लड़की को पैदा किया इसी समय लेकिन सौदा
को भी बेहोश कर दिया और सब पहरेदार भी बेहोश हो गए और लड़की को उठा लिया लड़के को
सुला दिया यशोदा के पास और फिर देके चले आये लेफ्ट राइट अब आँख खुली वह श्रीकृष्ण
रोये अरे बच्चा हुआ बच्चा क्या हुआ लड़की लड़का यह लड़का है हाँ लड़का है सुधा ने
कहा लड़का है हल्ला मच गया तो भगवान का वो जो बच्चे बने वो भी दिव्य शरीर था लेकिन
वो धीरे धीरे बढेगा जैसे संसारी बच्चे बढ़ते हैं न तुरंत का पैदा हुआ बच्चा जैसे
होता है ऐसे बने अब इसके बाद धीरे धीरे करवट लेना सीखेंगे फिर बैठना फिर उसी क्रम
से नंद के यहाँ हिसाब चलेगा लेकिन होते होते जब बड़े हो जाएंगे तो शुरू से लेकर बड़े
होने तक उनका शरीर वही है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ेगा इन आँखों से डेब्यू इन आँखों
से प्राकृत दिखाई पड़ेगा माँ को भी बाप को भी पब्लिक को भी सब देखेंगे समय कोई
महापुरुष का दादा अगर कहे की शरीर दिव्य है दिव्य है दिव्य कहा से है और बड़े हो गए
जब 11 वर्ष के तो कंस ने जब बुलवाया था वहाँ गए वहाँ धनुष रखा कंश ने वहाँ खड़े हुए
हम सब लोग भी थे वहाँ देखा मल्ला त्रिनाम, समारो मूर्तिमान गोपा नाम, स्वजनो सताम
cितभुजामसास्ता सो पित्रों शिशु मृत्यु भोज पटेल विराट बिदुशाम तत्वम परम योगिनाम
बृिष्णीनाम पर देवतेतिबिदितो रंगंगतसाग्रजा 10, 43, 17 हम लोगो ने देखा सबने अलग
अलग ढंग से देखा बिदुशनप्रभुबिराट मय दिशा बहु मुख कर पद, लोचन शिषा अरे भाई संसार
में हम किसी को देखेंगे या तो सुन्दर लगेगा या तो बहुत ही बदसूरत लगेगा देखने को
मन नहीं करेगा और यह तो कॉमन मैन कहते हैं जिसे हम यह ठीक है कोई खास बात नहीं है
खराब भी नहीं है किसी के 2 सिर्फ किसी को दिखाई पड़े किसी को 4 दिखाई पड़े आपस में
बात करें राक्षस लोग 1 देखो कैसे है इसके 1 है चर है तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे
हो 12 से रहे इसके अरे ऐसा कैसे है जी संसार में तो ऐसा किसी को देख कर किसी को
ऐसा की कई कई सिर कई आँख बहु पद, कर लोचन शीशा ये चमत्कार, दिव्य शरीर का अरे जाकी
रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी सब ने देखा हम लोगों ने और किसी को
भगवान नहीं दिखाई पड़े क्योंकि हमारी या माइक है और भगवान दिव्य हैं केवल हरि भक्त
न देखे 2 भाई जो भक्त हैं भगवान के उनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दे रखी है उन लोगों
ने देखा यह हमारे उुष्टदेवब्रह्म राम कृष्ण, अरे बड़े बड़े पहलवान लगा रखे थे कुश्ती
लड़ने के लिए कंस ने कीज को चूर कर 2 अरे जरा से मुलायम मुलायम तो शरीर है उनका 11
साल के बच्चे हर बड़े बड़े पहलवान जब आये तो जब उसका पंजा पकड़ा श्री कृष्ण ने तो तो
वो गिर गए कैसा हाथ है इसका अच्छा देखते हैं हम तोड़ देंगे हाथ को पेड़ लगाया जो
आपकी बार श्री कृष्ण ने उठाया ऐसे ऊपर को पहलवान को पटक दिया और मर गया कंस ने
देखा की अरे क्या मामला है ये तो हमको भी मार देगा कुबलियापीड हाथी को लगा दिया 1
तरफ से पूछ पकड़ा बलराम ने सूंड पकड़ा कृष्ण ने उसको घुमाया और गिरा दिया वो भी मर
गया हम लोग देख रहे थे अरे यार बड़ा जादू आता है इस लड़के को हम लोग ये बोले ये
जादू से कर रहा है सब कमाल भगवान नहीं हम लोग ये तो कॉमन मैन विचित्र, भाई
व्वश्यक्ती है इसके पास कुछ लेकिन भगवान नहीं लड़कियों के पीछे पीछे घूमता है काय
का भगवान ये उसको भी भूख प्यास लगती है भगवान को तो भूख लगती थी भगवान का जो लक्षण
हैं शास्त्र वेद में लिखा वो इसमें नहीं है तो हम लोगों ने अनंत बार राम कृष्ण को
देखा है अनंत संतों को देखा है उनसे मिले हैं लेकिन हमारी माइक आँख माइक बुद्धि
इसको हमने लगा दिया और कहा बाई चांस उसको चक्कर आ गया होगा को गिर गया ऐसा हो गया
होगा बाई चांस ऐसा हो गया तो भगवान का शरीर श्रद्धा दिव्य रहा और इसलिए
lokaभiराmaम स्वतनुमधaरणा ध्यान मंगला योग धारण यागनयादगवधामा बिशत्वकम 11, 31, 6
अपने इसी शरीर से वो लोग चले गए शरीर ने छोड़ा जैसे हम लोग जायेंगे तो शरीर छोड़ना
पड़ेगा न चाहे महापुरुष हो चाहे गधा हो सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये शरीर
प्राकृत हैं माइक है भगवान जैसे प्रकट हुए थे दिव्य शरीर से वैसे ही दिव् शरीर ऐसे
बच्चे बने वैसे ही दिव्य शरीर से 16 वर्ष तक के बड़े बने उसके बाद नहीं बढ़े बूढ़े
नहीं हुए रहे 100 पचीस वर्ष आप आप लोग जिसकी जन्मराशि में मना रहे हैं पता है
कितने वर्ष पहले की बात है ये सन 11 तक 5237 साल हुए हैं जन्माष्टमी जो फैली हुई
हैं श्री कृष्ण की जेल में 5237 साल हो गए जब वो चले गए तब कल युग प्रारंभ हुआ था
आमतौर से लोग यही कहा करते हैं न महात्मा लोग प्रवचन करने वाले 5000 वर्ष हो गया
हम आपको बता रहे हैं 11 तारीख वैसे तो भगवान को सदा हमारी सृष्टि में माइक एरिया
में भी पापात्माओं के भी अंत करण में रहते हैं उनको कोई एतराज नहीं है कहीं लेकिन
रहने का ढंग अलग अलग है अब देखो मैंने आपको बताया न कि सबसे पहले नंद के मन में गए
तो क्यों जी नंद के अंत करण में भगवान नहीं रहते क्या बसुदेव के अंत करण में नहीं
रहते क्या अरे वो तो राक्षस के अंत करण में भी रहते हैं o deva सर्व भूत बूढ़ा
sरvvयापिसर्वभूतान तरात्माबेदकहता है ग्यारा तो भगवान का शरीर भी दिव्य है तो कर्म
दिव्य वहाँ तो कोई जगडे नहीं हैं और शुद्ध महा पुरुष जो गोलोक से आते हैं उनका
शरीर प्राकृत है लेकिन कर्म दिव्य है क्यूंकि उनके जन्म का कारण कर्म नहीं है वो
तो भगवत प्राप्ति पहले कर चुके हैं इसलिए कोई प्रारब्ध नहीं है कुछ से उनका जन्म
हो रहा है ये अंतर है लेकिन महा पुरुष क्या है शरीर सहित चला जाए भगवान चाहें तो
शरीर भी छोड़ दे माइक शरीर बना दे अपना सर्वर है ये लोग योगी लोग कमाल करते हैं ये
भगवान और महा पुरुष के लिए क्या इम्पॉसिबल है बहुत से महापुरुष शरीर सहित चले गए
थे और आम तौर से भगवान के नियम का उल्लंघन नहीं करते महापुरुष लोग जैसे नियम हैं
उसी प्रकार शरीर छोड़ कर के अब वो जाते हैं बड़े बड़े महापुरुषों का इतिहास भरा पड़ा
है तो भगवान का जन्म भी दिव्य कर्म भी दिव्य और भगवान के अवतार का कारण है ये
प्रश्न बहुत गूंजता है लोगों की खोपड़ी में की भगवान को जन्म ले अवतार लेना को हो
जन्म लेने को कहो देव जन्म कहो क्यों रावण को मारना भगवान ने कहा है गीता में
आत्मा भूत रामेश ओफिसन्रसामधिष्ठा सम भवाम्यआतमायया यदaहदahiधर्मस्य ग्लानिरभवति
भारत अभ्युथान मर्मस् तदात्मानम सजा परित्राणाय, साधुनाम बिना शायक दुष्काम धर्म
संस्थापना संभव में जुग जुग 3 लोकों में बताया है अवतार का कारण क्या तीनों लोकों
का सेंस है कि राक्षसों को मारने के लिए नंबर 2 साधुओं की रक्षा के लिए नंबर 3
धर्म संस्थापन के लिए मैं अवतार लेता हूँ संसार में आता हूँ लेकिन कुछ जमती नहीं
ये बातें क्यों ये 3 बात कहने की जरुरत क्या है राक्षसों को मार 2 तो साधुओं की
रक्षा व तो अपने आप साधु लोग कर लेंगे रक्षा धर्म संस्थापन तो साधु लोग जब संत
रहेंगे तो धर्म अपने आप प्रचार करेंगे भगवान की जरूरत क्या तो 1 कारण जमता है कि
रावण वगैरह को मारने के लिए आये लेकिन यह भी नहीं जमता को मरना वरना क्या अंदर तो
बैठे 1 राक्षस क्या होता है भगवान ने राम ने सुग्रीव से कहा कि अंगुल
लगणतानहन्यामि्छन हरि गणेश्वर जितने विश्व में राक्षस है सुग्रीव मैं ऐसे कर दू
उंगली मर जाए मैं वो राम हूँ कुर्सी दास और आगे बढ़ गए उन्होंने कहा अरे राम राम की
क्या जरुरत हैं जगमह सखा निशाचर जेते ही निमिष मह कितने राक्षस हैं अनंत कोटि
ब्रह्माण्ड में 1 निमिश पालक बजती है हमारे भैया ही सबको मार सकते है तो फिर काहे
के लिए 10 हजार पुत्र बनते हो बड़े होते हो और जंगल पैदल घूमते हो और फिर लंका
पहुँच फिर 11 को मारते हो क्या करते हो ये भी कुछ जमती नहीं बात अवतार क्यों होता
है उसका कारण भगवान ने बताया ठीक है गलत नहीं कहना चाहिए भगवान का वाक्य है लेकिन
ये कोई खास कारण नहीं है खास कारण कुछ और है कल बताएंगे
